चैत्र शुक्ल पंचमी - 29.3.2020 


॥ शिववास विचार ॥ 


कहा जाता है भोलेनाथ अपने भक्तों की भक्ति से विवश होकर हर समय उनकी प्रार्थनायें पूरी करने में जुटे रहते 
थे. जिससे ब्रह्मांड के कामकाज प्रभावित होने लगे. 

देवताओं के समक्ष बड़े संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई. साथ ही शिव जी के परिवार के लोग उनका साथ पाने 
को तरसने लगे. तब भगवान विष्णु ने शिव वास का नियम बनाया. ताकि भोलेनाथ को भक्तों की पुकार सुनने के साथ 
ही संसार का संचालन करने का भी समय मिल सके. साथ ही वे कुछ समय अपने परिवार को भी दे सकें । 

नारद ऋषि द्वारा रचित शिव वास से पता चलता है कि इस समय भगवान शिव क्या कर रहे हैं. उनसे प्रार्थना का 
कौन सा समय उचित है. 


० तिथिं च द्विगुणी कृत्वा, पुनः पञ्च समन्वितम्‌। मुनिभिस्तु हरेदभागं शेषं च शिववासनम्‌॥ 

° एकेन वासः कैलाशे द्वितीये गौरी सन्निधौ । तृतीये वृषभारुढ़ः सभायां च चतुर्थके ॥ 

० पंचमे भोजने चैव क्रीड़ायां च रसात्मके । शमशाने सप्तमे चैव शिववासः उदीरितः ॥ 

१ कैलाशे लभते सौख्यं गौर्य्या च सुख सम्पदौ। वुषभेभीष्ट सिद्धिः स्यात्‌ सभायांतापकारकौ ॥ 
१ भोजने च भवेत्‌ पीड़ा क्रीडायां कष्टमेव च । श्मशाने मरणं ज्ञेयं फलमेवं विचारयेत्‌ ॥ 


जिस तिथि को कार्य करने का विचार है, उस तिथि को दो से गुणा करके, पांच जोड़ें और सात से भाजित 
करे । प्राप्त शेषानुसार स्थान की जानकारी होती है। परिणाम वास-स्थान पर ही निर्भर है। 

पूर्व शोक में कही गयी विधि से गणित करने पर यदि एक शेष बचे तो शिववास कैलाश पर जाने, दो शेष 
बचने पर गौरी सानिध्य में, तीन शेष में वूषभारुढ, चार में सभामध्य, पांच में भोजन करते हुए, छः शेष में क्रीड़ारत 
और सात यानी शून्य शेष रहने पर शिव को श्मशान वासी जाने । 


० शिववास कहाँ देखें 
० शिववास कहाँ न देखें 


रुद्राभिषेक, शिवार्चन, महामृत्युंजय ईत्यादि 
सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, ज्योतिलिंग क्षेत्र, सामान्य पूजा अर्चना, मानस 
पूजा, जनहितार्थ 
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